करण में ग कहे कर में आया इन कहे ओर सररर आ जा एकदम शरणम भगवान से मेरी शरण में आ
जाओ कुछ घटना नहीं तुझको कररते आज करे गोरे जरादपहलेओोबाया से लिछाटुड़ााभगलिया जाए
लोहे की श्रंखला से और दिया जाए गिटार् अरे कैसे चलेगा बेचारा उसका तो पैर बनाओ
महाराज आपकी माया ने जो हमारा पीछा कर रखा है पहले इसके पीछे खुला तब पहले से छा
छुडाले काया से लीड काया हो इधर या माया ने 3 प्रकार के शरीर ऐसी बाधा है कारण
शरीर सूप शरीर कुल शरीर माया से मीन काया को गरारे दिव्य काया दे रे का या बेटा दे
से या हे या गुरू ले जो प्यार दिया गो बिन्दरा दे राबया अयान दवारा ज्ञान बुलाया
गारा जो प्यार किया और जब सुन रहा है शिष्ट उस ज्ञान को तो समझ में आ रहा है और ये
भी समझ में आ रहा है लेकिन फिर संसार के चक्कर में पड़ा वो ज्ञान भूल गया ए प्रकार
का हो गया पहले मरना माया अबप्यार द्वारा प्यार गुलाल प्राप्त, ध्यान, ध्यान नहीं
बोल राह का भागवत पढ़ ले जकर देले ये सब तक ज्ञान का दाता है तो इस ज्ञान को ज्ञान
नहीं कहते है ये है ज्ञान या आडू भाग भी न ध्यान गोविन माया बुलावे वाको माया भुला
ले बाको बो गा मा ना रहो हर बात जीव करे बोले सिद्धा भगती हारी दुरु द्वारा दिला
गा रे गा हर जीव के सेगाते उगा बड़े बड़े प्याले डूबे बड़े बड़े प्यारे डूबे को करा
हाँ बरेजेर बहा मैं बी ते रा हू डुबा गाले जलीहुडेलोगे रेबारनदपाया जो रे ओ रा
ग्राम मलिन के ग्राम मलिन ब्राहा डुला यार नंद गन्ना जो ज्यादा नम्ब गन्ना यो जै
से गन्ना होता है गन्ना सुनने वाला यार नम गन्ना जो गोल परेबदंदेमेश्री यो देदे यो
ज ला रे रेवरंड गन्ना जोता से मिश्री बनती है जिसे गुल बनता है उससे चीनी बनती है
लेकिन गन्ना और मिस्ट्री में कितना बड़ा अंतर है किसी को गुड़ खिलाओ मिस्ट्री खिलाओ
कितना बड़ा अंतर है कि मधुर में बैल में रस में ऐसे ही अंतरिराकार्ब्रम के
यानानंदऔसकार्यब्रम प्रेमा चुने हैं प्रेमानंद मिस्त्री जो ये देवानंद मिस्त्री जो
हिदेयोजनादे ओरीपोटेब्रममानद ओोटीपोटरममाग्द गो बिन्दरा प्रेमानंद प्रेमानंद ब्रम्
रस छोड़ गरीब ये पानी चैलेंज कर रहा है ब्रह्मा को है ब्रह्मा न छोड़ना खबर नहीं
छोड़ेंगे कौन सा आनन किससे आगे है जिस के लिए हम छोड़ देंगे तो आप छूट जा रेगर पिला
रेल के हे चंबा ननद प्रेम 22 मधुर का होने मे मार जाने देख कर देखो और प्रेमी को
ब्रह्मानंद देखते देखो दोनों में क्या इलेक्शन होता है यानी प्रेम पाये भय यानी
प्रेम पायहयबिघोरहो गया हो बराबर शुक्र झुगईमद्यागा यानी प्रेम पाये भयेओोबरारे
प्रेमी ब्रह्मा ददपाहेमहहपिटु का 2 हे ब्रह्मानंद आमब्रभिक्षो ब्रह्मानन्द आम्र
आपका पेड़ हैं धम्मानंद ब्रह्मानन्द आ्रभिकोबिगरदे न ले ले पेन बता दे 1 आदमी आम का
पेड़ था 1 आम का फल था और तीसरा देखे तो क्या कहे जाओ बस ऐसे ही अवसर है ज्ञानानंद
तो प्रेमा भेज देना बता दे ये दे के ब्रमबएलगुरुपतो है गो दूरतहदूरतप्यालीयो को
बता दे ने मेरा कार को करता मेरा कार गो करता हो विराकारवोआकरता ज्ञानियों का कर
ब्रह्म है करता होता है कुछ नहीं कर सकता सत्ता में स्तर है विरकर करता ओ दरारे
राकर करता निरजन बोटबाज भाया से डरो चारे गो बिन माया पति सर कह पाया भदाले ना
माया जी वो शक्ति शक्ति माया जी शक्ति है और सत्य है और शक्ति है और शक है 2 बार
है माया जी व या शक्ति को लम्ब राधे ब्रह्म शक्ति माग ये है क्या ने, जब
